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तलाश अपनी जड़ों की 


छत्रपति शिवाजी 


सत्रहवीं शताब्दी में भारत के उत्तरी तथा मध्यवर्ती भागों में मुगलों का बोल- बाला था । 
दक्षिण में बीजापुर के आदिल शाह जैसे नरेशों और जंजीरा के नवाब जैसे छोटे शासकों के बीच 
लड़ाइयाँ चला करती थीं । और जैसा कि हमेशा होता है, इन दोनों के बीच जनता गेहूँ के घुन की 
तरह पिसती थी । अधिकारी तथा लड़ाकू खान और सरदार सभी उसे सताते थे। शताब्दियों से 
विदेशी शासकों की गुलामी करके राजपूतों जैसी वीर जातियाँ भी अपना हौसला गँवा चुकी थीं । 
उसमें से अनेक तो ऊँचे ओहदे पा कर अपने विदेशी स्वामियों के हाथ की कठपुतली बन कर रह 
गये थे। कोई नर - पुंगव ही जनसाधारण को इन परिस्थितियों से त्राण दिला सकता था । 

इस संकट की घड़ी में शिवाजी का जन्म हुआ । उनके पिता अप्रतिम शूरवीर थे तथा माता 
अत्यन्त बुद्धिमान एवं ममतामयी । शिवाजी के चरित्र पर माता - पिता तथा उनके गुरु , दादोजी 
कोंडदेव का बहुत प्रभाव पड़ा । बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली 
प्रकार समझने लगे थे । शासक वर्ग की करतूतों पर वे झल्लाते थे और बेचैन हो जाते थे। उनके 
बाल -हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गयी थी । उन्होंने कुछ स्वामिभक्त साथियों का 
संगठन किया । अवस्था बढ़ने के साथ विदेशी शासन की बेड़ियाँ तोड़ फेंकने का उनका संकल्प 
प्रबलतर होता गया । 

शिवाजी ने इस आकांक्षा को कैसे सिद्ध किया - इसकी सचित्र कथा यहाँ प्रस्तुत है । 
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छत्रपति शिवाजी 


N O / 000 
9 फरवरी , १६३० का दिन / सूरज ढल रहा था कि महाराष्ट्र में 
शिवनेरी के दुर्ग में नगाड़े गूंज उठे - जीजाबाईने पुत्र - रत्न 
को जन्म दिया था । उनके पतिशहाजीबीजापुर के सुल्तानकी . 
ओर सेलड़ने युद्ध- क्षेत्र में गयेहएथे / सकड़ों वर्षों से मराठा 
पर विदेशी शासक शासन कर रहे थे । शिवाजी के जन्म के समय 
बीजापुर का सुल्तान लो था ही , दिल्ली में मुगल सम्राट थाऔर 
तटवत क्षेत्रमै हबशी सिद्धी जोहार । 
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दुर्गअन्दर 


चमकदार आँखें 

और 
तीरवी नाक । 


शिवाई देवी 
के नाम पर 
इसका नाम 
शिवाजी 
रखेंगे । 


MPARAN 


1566655 


कgp 


शिवाजी कुछ बड़े हएतलोशहाजीने उन्हें बीजापुरलेजाकर प्रख्याल गुरु , 
दादाजी कोण्ड देवका शिष्य बना दिया । 
आज से ये 

भगवान लुमपर 
लुम्हारे 

कृपा करें , बेटे , 
अभिभावक 

और तुम खूब 
होंगे । 

फूलो - फलो, 

नाम 
कमाओ । 


दादाजीन उन्हें लिखना - पढ़ना 

सिरवाया 


- सुद-विद्या भी 


वाह , खूब 
निशाना लगाया ! 
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SANGammarwar 
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Himansomware 


Maina 


और घुड़सवारी 

सवारी भी 
कमालकी ! 


शाबाश , 
हिवा ! 


। 


iOSAPAN 


Kaminews 


। 


शिवाजी कीबुद्धि बड़ी पनी थी । 
गुरुजी, मेरे पिता / तुम जानते हो , वेबड़े वीर हैं । 
हमेशा हमसे 

हमेशा लड़ाई के 
दूर क्यों रहते मैदान में रहते हैं । 


ओर से 


हैं ? 


करने 
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जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारलकी प्राचीन गाथाएँ सुनातीधी। 


भगवान कृष्ण ने अर्जुन से 
कहा - कर्तव्य का पालन करने 
में प्राण देने पड़ें लोवीर 
मूल्यु को भी गले 
लगाते हैं । 


माँ , 
मेरा कर्त्तव्य 
क्या है ? 


पिताजी के साथ विदेशी शासक 
की ओर से युध्द करनाPया अपने 
देशवासियों के लिये विदेशीशासक / 
सेलड़ना ? 


तुम्हारा कर्त्तव्य है 
देशवासियों के लिए 

लड़ना । 


VINOW 


सुल्लान के 
विठद ? 


हाँ यदि 
आवश्यकता 

हो ! 


जो मुझे 
0000 उचित लगता 


बलाऊँगी । 


000TUUUU 


जीजाबाईसमझगयी कि उनका पुत्रबेचनहै 

लो पिलाजी क्यों . . . . 


तुम्हारे पिला को स्वतंत्रता 
उतनी ही प्यारी है , जिलनी 
किसी और को - परन्तु इलने 
लम्बे समय से सुल्तान की 
सेवा में हैं कि अब उसका 
विरोध करनेको उनका 
मन नहीं करता । 


एक दिन 


दादाजी , मैने सुल्तान से आपको 
पूना का जिलाधीश नियुक्त 
करवा दिया है । 


आप शिवा और 
उसकी मालाको 

अपने 
साथ 
ले जाइये । 


बहुल अच्छा । 


शिवाजीनेयहयात्रा 
राजकुमारांकीतरहकी 


यह रमणीक धरली हमारीहै। 

इसके महान्दों पर 
हमारा अधिकार 
होना चाहिए । 


BHAVAN 


IMIRED! 


पूना महिशवाजीकीमित्रता सह्याद्रिके 
भोले और बलवान किशोरों सेहुई / वेआपस 
मेंथन- मूठ के युद्ध करते थे । 


हम प्रतिज्ञा करते हैं कि 
जबलक स्वतंत्रला प्राप्त 
नहीं करलेले तब तक 

चैन नहीं 
लेंगे । 


हादाजीनामका तीराजस्व अधिकारी थेलेकिन वास्तवमै एलाका शासन 
उन्होंने अपने हाथ में ले लिया थाशिवाजीनेउनके पास रहतेहएहीयोजना बनायी) 

हम शुरू में दुर्गों कोई हमारा विरोध नहीं करेगा । बहुल मे 
पर अधिकार अधिकारी हमाल्टा माथ देंगे। 
करेंगे । 

में इनके मार्ग मेंबा 
नहीं डालेगा । 


MBERON 


NE 


शिवाजीने पहला महत्त्वरण दर्गजीलालोरणाका / 

नहीं साथियो, खुशियाँ मनाने 
का समय अभी नहीं आया । यह 
सलो संघर्ष का 

श्रीगणेश है । 


जीजाबाईने उन्हें आशिर्वाददिया। 

शाबाश शिवा ! 
अना है तुमने आज एक 
दुर्गजीला है । 


आसान काम था , माँ । 
सुल्तान की तैयारीकमजोर 
थी और अधिकारियों 
ने हमारी सहायला 

की । 


और 


शिवाजी की गतिविधियों से सुल्तान 

आगबबूला हो गया । 
सुना है , सुल्तान ने तुम्हें सीख देने के 

लिये तुम्हारे पिला को 
बन्दी कर 
लिया है । 


लम्पट सेनापति अफजल खाँ ) 
ने शहाजी के हाथों 
में हथकड़ियाँ 

सुल्तान ने 
डालीं । 

हम पर 
हमला 
करने को 

सेना 
अजीहै । 


UALUUN 


मेरे पिता 


सेना जब 


सीखकी 
आवस्यकला 
तो 


हुँची, शिवाजी पुरन्दर के 
दुर्गमथे । 
जाओ 
सेना से 
लोहालो । 


KAL 


WOOD 


रावके कुछ सैनिकों ने एक छोटे से किले में डेरा डाला था / शिवाजी केसनिकों 

ने वहाँ आक्रमण करके उन्हें हरा दिया । 


शत्रु जब पुरन्दर के दुर्ग पर हमला किया तो हर तरह से प्रयत्न कर के उसे हरा दिया। 


PARMiwwwmove 
wwwwwww 


PIC 


सुल्तान की सीख मिल गयी । 

शहाजी को मुक्त करदो । 
उनका पहले जैसा ही 

सम्मान 
किया जाये । 


परन्तु बदलेकी आग सुलग रही 
थी । कुछ ही समय बाद बीजापुर 
के शक्तिशालीसेनापति अफजलखा 
ने विशाल सेनालेकर शिवाजीपट 
चढ़ाई की । 

जीविल या मूल 


उस 


पहाड़ी चूहे 


पकडूंगा । 


TATAM 


OOKS 


वह शहरों और गाँवों में आतंक फैलाता चला आ रहा था । 

देवी भवानी.. .शिवा यहीं 

पूजा करता है । 
गिरा दो इन्स . 

मन्दिरको 


S5115 


55HS 


अफजल स्वाँ की सेना नेवाईके. पहाड़ी इलाके में डेरा डाला और 
सनिक आस - पास लूट- पाट करने लगे । 


JUUUUUUUUUUUUU ULIO 


तभीअफजल खाँका दूत 

सन्देशमाचा / 


शिवाजी उस समय वाईके पासही 
प्रतापगढ़ के किले में ठहरे हुए थे । 

अफजल खाँ ! 
वही आदमी जिसने 
मेरे पिता कोबन्दी 
किया था ! 


आत्म - समर्पण 
करो - या मृत्यु 
- समझे ? 


जी हाँ 
महाराज 
- वही 
आदमी । 


राई - सेकामाविया 


अफ़ज़ल खाँ मेरे पिला समान हैं । 
अपनी शक्ति से मुझे 

उराले क्यों है ? 


RAN 


आप उनके शिविर में आयेंगे । | उसी बीच एक चिन्ताजनक सूचना 

मित्री / 
जी नहीं वे 
प्रतापगढ़ आयें । 

तुम्हाला मतलब 

है - अफ़ज़लखा 
किले सेउतर 

मुझे मारना चाहता । 
कर आधे रास्ते 

है । मैं तैयार होकर 
में उनसे 

जाऊँगा। 
• मिलेगा । 


LEX 


शिवाजी ने कपड़ों के नीचे कवच पहना / देवी भवानी से प्रार्थना की । 


HUUUU 


IIJLIOMAITANDARI 


अपज़ल खाँदो रक्षकों के साथ पालकी मेंआया । 

चूहे नेकहा था 
सेना मललाना / कायर ! 


शिवाजीदोरक्षकोंदेसाथ उससे 
मिलनेकोद्धर्म 

सेउतरे / 


तेरा 
अन्त - काल 
आगया। 
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SAMIRames 


उसने प्रेम का दोंग करलेहएशिवाजी को गले लगाया । 
वहधुरसेवारकरने ) 

जा रहा है । 


D 


027 ) 


शिवाजी ने बायें हुथ से छुरा छीन लिया 


दायाँ हाथऊपर उठाया । 


सीध हाथकी उँगलियों में 
चढ़े हुए बाघ - नखों से 
अफज़ल स्वाँका पेट चिट गया । 


UUUUUUUUUUUUUL 


asobabaha000004 


या 
अल्लाह ! 


aa / 


अफज़ल लड़खड़ा कर गिर पड़ा 


मर गया 
मट गया । 


शिवाजी 
महाराज 
की जय । 


Karwin 


तभी अचानक जंगल में छिपे हुए मराठे सैनिक नारे लगाते हुए शत्रु 

कीसेना पर टूट पड़े । 


हर हर महादेव ! 


सूर्यास्त लक युदहोला रहा । 


भाग 


मैदान 
हमारे हाथ है । 


DUDUUUN 
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सभीऔर सुहीयाँ मनायीजानेलगी । 
अफ़ज़ल खाँ 

धड़ सहित 
केसर का क्या 
करें ? 

सम्मान के 

साथ 
दफ़न को । 


महानव्यक्तिह / 
मृत शत्रुका 
अपमान करना 

उचित 
नहीं समझला / 7 


शिवाजी जोरदारविजय पायी थी । 
उन्हाने अवसरका सदपयोग किया । 


बाल - बाल बचे , 
मेटे बेटे । 
युद्ध 
समाप्त 
हो गया न ? 


हाँ , माँ । 

और 
सम्पत्ति भी 
बहुल 
हाथ 
लगी है । 


हम 


तुरन्त 


चढ़ाई करेंगे । 


और तूफान कीसी लेज़ीसवलेरह दिन 

में हज़ार मील चले गये - जगह- जगह 
शशुको हराया और अपने राज्यका विस्तार 

किया । 


अन्त में उन्होंने पन्हाला का 
किलाजीला जोबईमहत्वका था । 

और फिर 

पन्हाला मानों सैनिकों का 
हाथ आ गया । सागर उमड़ा 
लेकिन देखोलो, आ रहा 
. बाजी ! 


सिद्धी के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया 
निकलनेकेसनमार्गबन्दा 


महाराज , यह 
हमारा शत्रु 
सिद्दीजोहार है 
लटवर्ती क्षेत्र का 

शासक । 


और समुद्र - पार से 

आये हए 
फिरंगी 
उसकी सहायला 


कर रहे हैं । 


घेरा कई महीने पड़ारहा / मराठे वीरतासेदर्गकी रक्षा कर रहेथे / 


वर्षा 
होने ही 
वाली है । 


HOME 


पानी मूसलाधार बरसने लगा । 
इस तरह हम 

चलुटाई से 
किलनासमय 

काम 
निकाल सकेंगे ? 

लेना होगा । 


ARARIMARRER 
MondMARAviane 
womastiane 


rainine 


PARAN 


B 


परन्तु रालको 


अफवाह उड़ रही थी / संध्या को 
शिवाजीका इरादा 

ठीक है , फिर हम 
किला 

विशालगढ़ पर 
छोड़ देने का है । 

आक्रमण करेंगे । 


कहते हैं , 


शिवाजी 
किले से 
भाग गया । 


शिवाजी सचमुच एक हजार चुनेहए सैनिकों के साथ किले से निकले 
और आँधी - पानी में विशालगढ़ की ओर चल दिये । 
वे सावधान हैं न ? 


जीहाँ - हमारा 
पीछा किया 
जा रहा है । 


TWITTIVIIIIIMa 


संकरा दरी 


इसे 
पार किया और 
विशालगढ़ 
पहुंचे। 


आप जायें , स्वामी । 

हम यहाँ 
दउँका बचाव 

करेंगे । 


बाजी 
तुम महान 

योध्दा 
हो । 


छः सोमराठेसैनिक लेकर बाजीनवीरला संझनुका सामना किया परन्तु 

अब बच नहीं सकता । 


wwwe 


conomwwww 


बाजीचालक लपसे घायल होगयो 


दर , लोप छूटी - यानी 
स्वामी विशालगढ़ पहुँच गये । 


अब में शान्ति 
से मरूँगा। 


पन्हाला में सिद्दीजोहारके 
क्रोधका ठिकाना नहीं रहा । 

देखो - सुल्तान 
ने क्या लिखाहै । 
- लिखा है - मैंने 
जानबूझकर 
शिवाजीको 

भाग 
जाने दिया । 


सिट्टीको ज्ञात नहीं था कि पन्हाला में बहल 
बोई सेनिक रह गये थे । शिवाजी नहीं 
चाहते थे किवेव्यर्थमारे जायें / अलः 
उन्होंने आज्ञादेदी कि पन्हाला शत्रुके 

हवाले कर 
खानी किला 

दिया जाये । 
इसे 
लेकर 
क्या करूँ 


000 


जव शिवाजी विशालगढ़ सेलोटलबपूनामें एक और बलवान शत्रु आचुकाथा 
दिल्ली केसमाट औरंगजेब का सेनापति शाइस्ता खाँ । 


जिस लाल किले 
में हमारे शिवाजी 

बचपन में रहाकरलेथे 
उसमें अब शाइस्लाखाँ 

का निवास है । 


शिवाजी 
यहाँ होले लो 
अच्छा था । 


शाइस्लाखाँनगर के बाहर पहरेदार लगादियेथे । 


ओ : - बारात है ! 
जाने दो । 


बारालजैसेठीलालमहल पहुँची 


धावा करो ! 


YAMusumuTum 


एक - एक कमरे में खोजा 


अवअन्लम 


शाइस्ता खाँ 
भागाजारहा 


गजब ! 
शिवाजी 

है ! 


NOV 


शाइस्लायाँ भाग लोगया - परन्त उसकीलीन उँगलियाँकट गयी । 


इस घटनासेशाइस्ता खाँ के 
होसले पस्तहो गये । 


शिवाजीतो ) 
भूत - प्रेल 
कीलरह 
आला - जाला 


FOOL 


जी हाँ ! 


शिवाजी + कासमवशान्तिस | 
बिलाया । परन्तु ... . 
जब लक पूरी हमें धन चाहिए । 
स्वतंत्रता नहीं 

महाराज । 
मिलली . हमें शान्ति युद्ध बद्दल 
नहीं मिलेगी । महँगा होला है । 


गुप्तचरों का कहना है कि 
सूटल में धन बहुल 

फिरंगियों ने 

हमारे देश को 
लूट - लूट कर सारी 
संपत्ति वहाँ जमा 

की है । 


MA 


LESED 


MADO 


N 


Home 


( C ) 


औरंगजेब का 
शानदार बन्दरगाह 

भी है वह । 


A 


N 


चलोसुरला 


। 


NING 


शिवाजीने बिजली की तेजी सेसूरत पर आक्रमण किया । 


उन्होंने चार दिन किसी निर्धन को मल लूटना - 
नगर. कोलंटा / और किसी स्त्री को मल 

सलाना । 


वे जितनी जल्दीआये 
थेउलनीजन्दीलोट 

गए । 


औरंगजेब केकान बड़े हुए । 


इसे कुचलना होगा । राजा जय सिंह , 
तुम हमारे सबसे शक्तिशाली सरदार 
हो । जाओ शिवाजी को परास्ल 

करो । 


जैसी आज्ञा 
सम्राट की । 


राजा जयसिंह इटालियनों द्वारा प्रशिक्षित लोपरखाना लेकर चले / कईदर्ग 
उन्होंने जील निय 

यह पुरन्दर का प्रख्याल ) 

दुर्ग है - 
करोआक्रमण ! 


शिवाजीको जयसिंह के साथ अस्थायी सन्धि करनी पड़ी । 

शिवाजी, तुम ( राजा जी , आपमुझसेबढ़कर है । ) 
शूरवीर 
हो । 

परन्तु आपने 
स्वयं को मुगलों 
के हाथ बंच 
दिया है । 


KIAU 


मेरी सुरक्षाका 
उत्तरदायित्व 
कौन लेगा ? 


सम्राट आगरामें 
हैं । उन्होंने 
लुम्हें आगरे में 
मिलने के लिये 
आमन्त्रित कियाहै । 
अपने पुत्र सम्भाजी 
को भीले चलो । 


यह मुझ पर छोड़ो । मैं तुम्हें 

पूत्र के समान मानला 
है । और सम्राट की नीयल 

साफ़ है । 


Poon 


यह बाल ठीक नहीं 

महाराज । 


जयसिंह की 
बालों पर 

विश्वास 
कैसे करें ! 
7 / 


और कोई उपाय भीलो 

नहीं हमारी 
परिस्थिति 
दुर्बल है - हमें 

मानना 
पड़ेगा। 
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आगरे में मेरा पुत्र राम 
सिंह तुम्हारा ध्यान 

रखेगा । 


ठीक है , 
राजा जी । 


मुझे चिन्ला केवल 

अपनी प्रजा की है । 
मेरे मंत्रियो , सदैव 
प्रजा की भलाई- बुराई 
का ध्यान रखना। 


नमहीने की इस यात्रामवेजहाँसेभीगुजरे , लोग उन्हें आश्चर्यसे 
रह गये । 
यही हैं 

सम्राट से मिलने 
शिवाजी जा रहे हैं । 
महाराज । ) 7 

उसने 
इनके लिये जाल 
न बिछाया हो 

लो है । 


और अन्त में 


आपका स्वागल है । आप इस अलिथि - गृह में 
रहिये । 

पहरा क्यों लगा है ? 


स्त 


NANWww 


आपके 
सम्मान और आपकी 

सुरक्षा 
के लिए । 


अगले 
दिन 


रामसिंह हो ? 


जी हाँ । 
आज समाट का 

जन्म -दिवस है । 
दरबारलगेगा 


उसमें 
आप भी 
आमंत्रित है । 


पिता और पुत्र मन में झंडा लेकर दरबार में गये । 


महल मेसमाटउन्हें ऑषउठकर दरखालकनहीं । 


बारामासा 


उन्हें निम्न वर्ग के अधिकारियों के साथ 
खड़ा किया गया । 
आपने देखा, पिलाजी । सम्राटने 

12 औरों को उपहार 

देकर 
सम्मानित किया 

और 
हमारी उपेक्षा 


शिवाजीकाचेहरा 
क्रोध सेलालहोगया। 

यह सरासर अपमान है । उन 
लोगों का सम्मान किया जिन्हें मैंने 
हराया है । 


HOMANIAWINNAWARANA 


की । 
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वक्रोधमभरवहाँसंचल दिया 

कृपा कीजिये 


बोलो 
मल । 


INE 


शिवाजी के आचरण संसाट को 
आश्चर्यहुआ। 
अजीब आदमी है । इसे 
कल बुलाना - इसको 
और इसके बेटेको मैं 

इज्ज़ल 
बरगा। 


| लदिन समय निकल चुकाथा। 

सम्राट से कहना 
मुझे बुखार है । में 
नहीं आ सकला। 


MA 


KWDI 


अतः सम्भाजीअकेले दरबार मेगये । ललवार भेटकरके उनका सम्मान 


किया गया । समने ठीक 


लरह झुक कर कोर्निश 

नहीं बजायी । 


MA 


झुकला हूँ केवन 
भगवान ओर 
अपनी माला 
के आगे । 


शिवाजीकोसवमाटकी 
नीचलपट सन्देहधा । 
मैंयमझगया - जाल 
बिछाया गया है । सम्राट 
हमें बन्दी करना 
चाहला है । 


शिवाजीनेबुवार का बहाना किया 
था / यह बहानाकामआया और 
उन्होंने भाग निकलने की योजना बनायी 
हम प्रति दिन टोकरों में 

मिठाई 
बँटवायेंगे । 


हमें मार डाला 
जायेगा,पिलाजी ? 


VOLUDGUDI 


यह मिठाई 

गरीबों 
के लिए है । 


भगवान हमारे 
शिवाजी महाराज को 
शीघ्र ही निरोग 

करें । 


देख लिया 
जाने दो । 


इन्हें जाँचने की जरूरल नहीं 
रोज़ की तरह मिठाई 
भर कर आयी है । 


एक दिन टोहरों में कुछ और ही था । 


पहरेदार नेटोकरों कीआर 

देटवालक नहीं । 


इसमें 


बैठ जाओ , 

बेटे । 
काफी बड़ा . 
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Answers PARAPRAPre 


बाद में - शिवाजी और संभाजी को देखा 

है लुमने ? 
अभी देखा था 
गहरी नींद सो रहे हैं । 


उफ 
यहाँ लो 


कोई 
नहीं । 


ONANAGAR SIMINANTARNAwt. 


SHWeaNIRANNIN 
FINANRAINMaasik 


ANNaveena 

MANONWwwwwwwwwnon 

WARNIANRealVINAINAawesome 
ShowwewsANNAIN 
. 
Powewwwwwwewe 
SANIINewsARAN 
SamawesomeRAMANAS 
SANNAININAweewwwse 

A SANNAINIONAwenews 

ANyaane 


न 


औरंगजेब काक्रोध उबल पड़ा । 

तुमने शिवाजी को भगाया 
है । तुम्हारा सर धड़ से जुदा 

किया जायेगा । 


תרברבמר 


चारों ओर घुड़सवार होडाय गर्यलकिन शिवाजी का कहीं पता नचला । 


उसी समयटकटकान्त चल पर 


आपके लिए घोड़े 
लैयार , 
महाराज । 


बहुत - बहुत 
धन्यवाद । 


बार - बार भब बदलते हुए डीवाजी बलिया में आ पहुँचे । सभी जगह लोगों ने 
उनको सहायता दी । 
सम्भाजी कुछ दिन 

मेरा सौभाग्य है , 
तुम्हारे पास रहेंगे । 

महाराज । 
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min 


वेसकुशल घर लौट आये । 


प्रिय महाराज 
लौट आये - सकुशल 


( भगवा 


(MON 


YOQ 


आगरसेइस प्रकार साहसपूर्वक निकल आने के कुछ वर्षों बादरायगढ़ में 
धमधाम से शिवाजीका राजतिलक किया गया । 


मैं कब से इस 
दिन की 

राह 
देख रही थी । 


जनला के 
राजा । 

संसार में जब तक 
स्वतंत्रता के पुजारी रहेंगे 
तब तक उनका नाम उजागर 
रहेगा और असंख्य लोगों 
को प्रेरणा देला रहेगा । 
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राजतिलक के बाद उन्होंने केवल पाँच वर्ष शासन कियालशपि मराठों की जो 
शक्ति उन्होंने स्थापित की वह उनके बाद भी क्षों तक बनी रही । 


